ciतोदरपणमाजनम भव माह दाबागनरbapणsreya karbचndrka बिट रनम विद्या बधु जीवनम
आनदाबुधबरधनम प्रति पदम पुड़ारतasa धन sरवaतमशनपनम परम विजयते श्री रिशन संकीरतन
रसों या परा मा न ए क व, विधा सदा श्री राधा कृष्ण रूपा भ्य तसय 10 मई नमो नमा नमा
कमाल न a a nmaकमलमारने नम कमल पा दा ये नमस्ते कमले शण यो, ब्रह्म नम विदधाति
पूरव जोवई बेदाम प्रहिणोतितसमई तग्वंहदेवमात्म बुद्धि प्रकाशम mुmचोरोबईशरणमहम
प्रपद्य वृंदारक, ब्रिंद, बंद आनंद कंद सचिदानंद श्री कृष्ण चंदर चरणा र, बिंद
मकरंद मिलिंद महानुभाव नियमानुसार थोड़ी देर हरिनाम संकीर्तन कर दीजिए पश्चात
ब्रह्म तत्व पर कुछ विचार विमर्श होगा भर जो गोगा बोलिए अनंत कोटि ब्रह्मंड नायक
भुवनेश्वर भगवान की अब आप लोग सावधान हो जाए ब्रह्म तत्व पर विचार करना है बालू से
तेल निकालना है पानी से घी निकालना है अर्थात ब्रह्म के विषय में कुछ बकबक करना है
ब्रह्म के विषय में कौन बताये जीव ब्रह्म के विषय में कुछ बताये ये फुल मैड का काम
है हाफमैड का ने ए, बी, सी डी न जानने वाला प्रोफेसर को पढ़ाने की प्लानिंग करे वो
पूरा पागल है फिर भी किया है तदपि कहे बिन रहा न कोई समुन्द्र की गहराई कितनी है
यह कोई जाने न जाने अपना पैमाना डाल कर यह तो बता ही देगा अपने पैमाने के बराबर
गहरा है तो ब्रह्म के विषय में ब्रह्म का वाक्य प्रमाण है वेद वचन वेद क्या कहता
है ब्रह्म के विषय में बस उसी की बात पर हम विश्वास कर सकते हैं किसी जीव की बात
पर नहीं जीवों में जो माया बद्ध हैं उनमें तो 4 दोष होते हैं भ्रम प्रमाद
बिप्रडिप्साकरणा पाटो इसलिए उसकी बात पर तो विश्वास करने का प्रश्न ही नहीं है और
जो मायातीत महा, पुरुष हैं उनकी बात पर भी बात ये आती है क्यों मायातीत है कि नहीं
है क्या पता अब बिचारा जीव कैसे डिसाइड करें कि बेदव्यास कौन हैं तुलसीदास कौन है
कपिल कणाद बड़े बड़े जो शास्त्रों के बकता है ये कहाँ तक पहुँचे हैं वहाँ भी कुछ कुछ
डाउट है लेकिन भगवान के विषय में तो कोई डाउट वो तो सर्वग्य है तो उसी की वाणी के
द्वारा उसका निरूपण सही होगा तो ब्रह्म शब्द का अर्थ बेल ने कर दिया परम ब्रह्म जो
बड़ा हो और सबको बड़ा करें औरों को बड़ा करे उसका नाम ब्रह्म यही बात महा पुरुषों
ने भी कह दिया वेदव्यास ने भी बृहत वात बृंघणवाचतदब्रपरमम बिंदू विष्णु पुराण जो
बड़ा हो और दूसरे को बड़ा करे बड़ा माने क्या होता बड़ा तो बहुत सारा सामान होता है
हम संसार में तमाम बड़ा देखते हैं ये पहाड़ बढ़ा है यह पृथ्वी बड़ी है इससे बड़ा
समुन्द्र है उससे बड़ा आकाश है उससे बड़ा आकाश गंगा है उससे बड़ा अनंत कोटि
ब्रह्माण्ड हैं तमाम बड़ी चीजें हैं गिरह महान गिरि नब्दमहानब्धेर नभो महत नभ सोपी
परमब्रह्म ये ब्रह्म कितना बड़ा है तो बेटों ने उत्तर दिया सत्य ज्ञान मनंत ब्रह्म
तैतरियोपनिश्रत 21 जो अनंत मात्रा का बड़ा हो जिसको नापा न जा सके जो लिमिटेड न हो
ऐसा बड़ा और बड़ा कितना करता है वो उतना ही बड़ा करेगा जितना बड़ा स्वयं हैं है अच्छा
जी जब दूसरे को बड़ा करता है तो इसका मतलब दूसरा कोई और भी है ध्यान 2 लॉजिक जब
दूसरे को बड़ा करता है ऐसा वेद कहता है तो दूसरा भी कोई और है फिर वेद को ऐसा कहता
है एको रुद्रो नददुतियायतस्तुर या मान लो कानीशतइशनीवि स्वेता चौतरोपनशत तीसरे
अध्याय का दूसरा मंत्र 1 ब्रह्म है 1 भगवान है ईशाभाजसमिदग्वम सर्वम याद किन च जगत
त्याग जगत इशावास्यो परिषद का पहला मंत्र पुरुखएवेधगवम सरबं जद भूतम जचचभाब्यम
श्वेता शुतरोपनिश्त तीसरे अध्याय का पंद्रहवां मंत्र कम सद बेप्राबहुधा बदंत 1 संत
bहudaklpantiitna bedman bus brh he aditi kuch कृषण नsतोjगgtabazudeva समहात्मा
सुदुर गीता मत पर करम किनकिन हनन दस्त धनंजय गीता द्रव्य कर्म चकालशसुभाऊजीवएबच
बासु देव परो ब्रह्मण न चानोरथोसतिततपता भागवत सरवेशामपिबस्तुनाम भाबर भवति स्थित
तत्र भगवान कृष्णा के मत बस्तुरुपयतमभागवत दशमस्कंद के चौदहवें अध्याय का 57 वां
लोक sarva पुरुष vedam भutambbयambbayat bagwat smeananaatsdst pr pusa हम भागवत
ये सब शास्त्र वेद कह रहे हैं भगवान 1 है ब्रह में 1 है और कोई कुछ नहीं और आप
कहते हैं वो दूसरो को बड़ा करता है dusra ko he समान पर जाते तो रन्यपिपलमस्वादबत
तैनाटनानन्योअभिजा श्वेता श्वतरोपनिषद चौथे अध्याय का छठवा मंत्र सबके हृदय में 2
पर्सनैलिटी है 1 ब्रह्म 1 जीव उसका नाम जीव है ये बाप बेटे हैं 1 पालक है 1 बालक
है दोनों सदा साथ रहते हैं सदा सर्वत्र इनमें अनेक प्रकार का गहरा सम्बन्ध है पहला
सा देश्य 1 स्थान पर दोनों हैं सदा 1 स्थान पर रहते हैं जीव कुत्ते की देह में गया
तो वहाँ भी साथ साथ जायेंगे साथ साथ कुत्ते के हृदय में रहेंगे और सख सम्बन्ध है
द्वा सुपर्णा सूजा सखाया ये सखा है वो भी चेतन है ब्रह्म और जीव भी चेतन है वह भी
अनादि है नित्य हैं जीव भी अनादि है नित्य है सखा है और वो ब्रह्म जीव को सदा अपनी
शक्ति देता रहता है चेतन चेतना नाम ए को बहु नाम जो विदधाति का मान वेद कह रहा है
और सायुज सम्बन्ध है या आtmnidisttउसी ब्रह्म में ये जीव रहता है आनन्द सिंधु मध्य
tv basa bin jane ktm arasipiasajovijan परसनैलिटी गीता भी कहती है
द्वाबमपुरुषोluकe charsaछरबचछरस सर वाणि भूतानि कुटस्तोछरउच्ते उत्तम पुरुष वन्य
पर मात में tulahtaloloktr mavis iswara ysmaछरमतितोहमक छारा चोतमआतोशमलोके
प्रतिता पुरुषो तम गीता पंद्रह 16 पंद्रह 17 पंद्रह 18 पंद्रह वन्नी फिर गीता कहती
है ममायुवानशोजीवलों के जीव भूता सनातन ये मेरा अंश हैं और सनातन है mit है जैसे
मैं सनातन हूँ ऐसे जीव भी सनातन है और भागवत भी कहती है न तो मैं यद्यद्याथायदा
स्यादिदम भगवान साक्षात प्रधान पुरुष शवर भगवान साक्षात प्रधान पुरुष स्वर बार बार
तो सब शास्त्र वेद कह रहे हैं कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि तो
2 हैं 1 हैं यह भी कहा जा रहा है वेद में 2 है यह भी कहा जा रहा है अब सुनो 3 है
और सुन लो ए तदगेयमनितमेवातम संस्म नात परम बेदित्य किंचित भोक्ता भोग्यं
प्रेरितारं चमत्वासरबमप्रोप्त त्रिविध ब्रह्ममय तत श्वेता रो परिषद पहले अध्याय का
बारहवा मंत्र और ये मंत्र नारद परिव्राजको, परिषद में भी है नौवें अध्याय का
ग्यारहवां मंत्र अर्थात 3 ब्रह्म है ब्रह्म का स्वरुप 3 होता है 1 का नाम भोक्ता 1
का नाम भोग्य 1 का नाम प्रेरक सरबाजीवेसर्वसंस्ते बहंत अस्मिन हंसो भ्राम्यते
ब्रह्म चक्र पृथगात्मा नम प्रेरितारं चमतवातीन का स्वरुप है brahm ka ja ब्रह्म भी
जी भी आज 1 अजा होती है या संयुक्त मे ततछरमकचरंचव्यकता व्यकत भारतीय विश्व मीशा
अनिशचात्माबध्यते भोकतिभावज्ञातवा देव मुच्यते सर्व पाश श्वेता शतरोपनशपहलेवाला
मंत्र 1 और ये वाला 18 सेवताशतरोपनिषत और ये दोनो मंत्र नारद परिराजोकोपनिषत में
भी हैं 9597 चरम प्रधान ममता छरमहरखछरातमनाबि सत्य देव का तस्या विध्यान जोजना
तत्त भावात भुयशशांतिविश्वमाया निवृत्ति फिर बेद रहा है श्वेता चतुरों पनिषद पहले
अध्याय का दसवा मंत्र 3 तत्व है अक्षर औ 3 characharaधisपरेrक ब्रह्म 3 तत्व दे
अक्षर ब्रह्म परेत्वननते विद्या बिदये निहिते यत्र गुडे करम त्व विद्या हैमृत तु
विद्या विद्या विद शतेयस्तसोन्एक 1 अक्षर अर्थात 1 विद्या 1 विद्या और दोनों का 1
शासक प्रेरक भगवान ब्रह्म स्वेता चौतरोपनिष्त पांचवे अध्याय का पहला मंत्र असमान
माई तसमेचानोमायया स नि रुद्ध श्वेता चौतरोपनिष्टत चौथे अध्याय का नौवा मंत्र
अर्थात 1 जीव हैं जो माया के अंडर में है और 1 ब्रह्म है जो माया का स्वामी है और
1 माया है ये 3 तत्व है तो ये 1 तत्व को पहले लिया जाए ब्रह्म तो मैंने आपको 1
परिभाषा बताई थी न जो सबसे बड़ा हो और दूसरे को बड़ा करें वेद कहता है नत समाचा
दृश्यते श्वेता नित छठे अध्याय का आठवां मंत्र क्या मतलब न उसके बराबर कोई है न
उससे बड़ा कोई है किससे भगवान से उसके बराबर कोई नहीं कोई माने ओ जीव माया नहीं
माया तो जड़ है दूसरा कौन बचा जीव जपती नहीं है माया जाल है जीव चेतन हैं भगवान
चेतन हैं तो भगवान कह रहे है मेरे बराबर कोई नहीं माने कौन कौन जीव कोई जीव मेरे
सिवा सब जीव हैं चेतनस्तुदुला प्रो तो जीव आत्मा प्रभु जीव ब्रह्मा दया प्रोता
आत्मा कशतुजनारदन पद्म पुराण 2 प्रकार का चेतन होता है 1 का नाम जीव और 1 का नाम
आत्मा माने परमात्मा तो जितने ब्रह्मादिक हैं ब्रह्मा नंबर 1 है ब्रह्म से ब्रह्मा
पैदा हुआ था प्रकट हुआ था भगवान के नाभी से आप लोगों ने सुना होगा तो वो है ना
कृष्ण ही परमात्मा है ब्रह्म है तो वेद कहता है कि मेरे सिवा सब मुझसे नीचे है
मेरे बराबर नहीं कोई बड़ा कौन होगा यही बात गीता में कही गयी है न
समोत्यभ्यधकाकुतोन अर्जुन कहता है आपके बराबर कोई नहीं है बड़ा कौन होगा ग्यारहवें
अध्याय का 43 वां लोग और बड़ा करें इसका प्रमाण जा सर्वज्ञ सर्व जस ज्ञान
मयंतपमुंडकोपनित पहले मुंडक पहले खंड mंtrनयतमाप्रबचे ने न मे दया न बहु आत्मा तन
स्वम कठोर परिषत 1 2 23 ये मंत्र कह रहा है कि वह जिस पर कृपा कर देता है उसको
अपनी शक्ति देकर अपने बराबर कर देता है बड़ा कर देता है तो वो बड़ा भी करता है है
उसका असली रूप क्या है ब्रह्म का ये तो बताओ आया पनिश मैं बताता हूँ
आनंदोब्रह्मेबजाना आनंद देव कल विमान भूतानि जानते वेद में प्रश्न किया गया कि
जिसको ब्रह्म कहा जाता है उसकी परिभाषा क्या है तो वेद ने उत्तर दिया था भृगु
वैववारुणीबरुणम पितर मोप ससार अधि भगवो ब्रह्म वरुण के लड़के भृगु अपने बाप से
ब्रह्म ज्ञानी थे उनसे पूछा ब्रह्म का लक्षण क्या है कैसा होता है ब्रह्म उन्होने
उत्तर दिया तो भाई भुगतान जयंती जातानि जीवंती प्रेंतभिशनविषण ब्रह्म विजिज्ञास
तीसरे अध्याय का पहला मंत्र तैतरियोंपनिषद जिससे संसार उत्पन्न हो जिससे संसार की
रक्षा हो और जिसमें जीव माया संसार का लय हो उसका नाम भगवान तो भृगु ने पूछा किससे
उत्पन्न होता है हम उसको पूछ रहे हैं ने कहा बेटा वो जबान से नहीं बताया जायेगा
साधना करो साधना करने गये लौट के आये बहुत दिन बाद उनने समझ गए पिताजी क्या समझे
अन्न जाना अन्ना देवकली भुतानी जाएं अन्य पिताजी ने मुस्करा दिए जा दूर हो ह इसी
प्रकार व बार बार अनेक प्रकार के उत्तर देते रहे और पिता जी मुस्कुराते रहे आगे चल
कर कहा जब विज्ञान ब्रह्मे जाना जी वही ब्रह्म है तो फिर मुस्कुरा दिए बेटा 1
स्टेशन और है आगे जीव ब्रह्म नहीं होता आनंद आनंद दिवकलविमानिभूतानि जायंते आनंदन
तीसरी बल्ली का छठवा anubaकआनंदब्रह्म और लोग तो कहते हैं सच्चिदानंद ब्रह्म नहीं
नहीं नहीं ये तो बोलते हैं इसलिए कि सतचित ये दोनों आनंद के विशेषण हैं ब्रह्म तो
खाली आनंद है फिर कहता है when tैtरिपनितरसोबईसहा वह रस है आनंद है दूसरी बल्ली का
सातवाँ अनुभाग gohevanयaकाप्रान्यत यदेश आकाश आनंदों नश्यातएशहेवा नंद यात 2 साथ
वह आनंद है वह रस है हाँ और बेदान को भी साथ में ले लो वेदान्त भी कहता है आनन्द
मयोभ्यासात पहले अध्याय के पहले पद का तेरा सत्र परिषद भी कहता है सवाई
रसानमरसतमहपरमहा 113 तो वो आनन्द है वह रस है st ने nit वो आनंद नित्य हैं आनंद
संसार में भी है ना हाँ lekin ye nit he can angur he nshvrहैऔरवo niti hi है
yobumaदतसुखमनलपे सुख मस्ती भुमातेवबिजिज्ञाचितब्यह छान 2 जो परिषद 7 तो चितमाने
क्या हुआ व आनंद चेतन हैं आनंद भी चेतन होता है हमारे संसार में तो नहीं होता हमने
रसगुल्ला खाया बस अगर कोई पूछे कैसा लगा बड़ा अच्छा बड़ा अच्छा यह क्या बोल रहे हो
बड़ा अच्छा अरे हमको बताओ न कैसा लगा खाओ तो पता चलेगा बताया नहीं जा सकता लो ये
रसगुल्ला के बारे में जब बताया नहीं जा सकता तो ब्रह्मानंद और भगवान के बारे में
क्या बताया जाए रसगुल्ला के बारे में नहीं बता पा रहे है जी है मुंह का साधन गूंगा
जैसे खाता है कोई चीज ऐसे कर देता है ऐसे समझो और कोई शब्द नहीं है आपको बोध हो
जाए जब आप खा लेंगे तब आपको बोध होगा कैसा है संसारी चीज भी तो ब्रह्म का स्वरुप
आनंद सतचित उसके विशेषण सत माने निचित माने चेतन और वो रस है बी आप को बताया और
उसके 2 रूप हैं प्रमुख वेभाव ब्राह्मणों रूपें मूर्तन चवा मूरत पनिश दूसरे अध्याय
के तीसरे ब्राह्मण का पहला मंत्र अर्थात उसके 2 रूप हैं 1 निर्गुण निरवशेष निराकार
1 सगुण सविशेष साकार राम कृष्ण वगैरह उसके पास शक्ति है पर शक्ति विविध स्वाभाविक
ज्ञान बियaवेतचरोपनसछठवे अध्याय का आठवां मंत्र उस शक्ति के द्वारा वो जब चाहे
निर्गुण निर्विशेष बन जाए जब चाहे सगुण साकार बन जाए और उसके 3 रूप भी हैं
वदंतततत्विदसतत्वम यज्ञान मत वयम ब्रह्मे परमातमेतभगवाित शब्द भागवत 1 का नाम
ब्रह्म 1 का नाम परमात्मा 1 का नाम भगवान जो निर्गुण, निर्विशेष, निराकार, स्वरुप
हैं श्री कृष्ण का उसको कहते हैं ब्रह्म और जो सगुण साकार, स्वरूप हैं
बैपुंठिकेस्वामी, नारायण का परमात्मा कहते हैं उसको और स्वयं श्री कृष्ण भगवान
कहलाते हैं तो तीनों में अंतर नहीं है ये तीनों 1 भगवान के स्वरूप हैं लेकिन शक्ति
के प्रकट होने में अंतर है ब्रह्म में केवल 2 शक्त प्रकट होती है अपनी रक्षा और
स्वरूपानंद 2 के लिए और परमात्मा में तमाम शक्तियां प्रकट होती है उसका नाम भी है
रूप भी है गुण भी है लेकिन लीला, ने, priकrnऔrkषणके उनमें 7 शक्तियाँ प्रकट होती
हैं नाम रूप लीला गुण धन जन ये श्री कृष्ण का ही स्वरुप है ब्रह्म परमात्मा दोनों
जैसे यों समझो पानी होता है पानी का 1 स्वरूप है बर्फ पानी का 1 स्वरुप है भाप और
1 स्वरूप है स्वयं पानी तो भाप का काम अलग है बर्फ का काम अलग है पानी का काम अलग
है काम अलग अलग है गुण अलग अलग हैं तीनों का लेकिन है चीज 1 ऐसे ही जिसमें सबसे कम
शक्ति प्रकट हो ब्रह्म जिसमें अधिक शक्ति प्रकट हो परमात्मा और जिसमें सब शक्तियां
प्रकट हो वो भगवान श्री कृष्ण व 2 प्रकार का उनका स्वरुप मैंने आपको बताया सगुण भी
निर्गुण भी और वे श्री कृष्ण सब के कारण हैं उनका कोई कारण नहीं है हश्वरपरमकृषण
सच्चिदानंद बिग्रह सर्व कारण कारण सब कारणों के कारण हैं सकार णम करणा
धीपाधीपाबेदकहता है छठे अध्याय का नौवा मंत्र देखो हम लोगों के बाप है बाप का बाप
बाप का बाप बाप का बाप बाप का बाप ब्रह्मा ब्रह्मा का बाप श्री कृष्ण श्री कृष्ण
का बाप कोई नहीं बेचारा बिना बाप का है संसार में कोई बिना बाप का होता है यानि
बाप मर जाए किसी का तो लोग कहते हैं मेरे पिता नहीं मेरी माँ भी मर गयी मेरी बहन
भी मर गयी मेरी बीबी भी मर गई मैं अकेला बचा हूँ बड़ा अभागा मानता है अपने को तो
भगवान भी ऐसे ही हैं न माता न पिता, न भारजा न सुता दया na na prs न देह जन्म बच
ncaसकरमबालोके सदसनमिश्रजोनुषु भागवत उसका कोई कारण नहीं है वो सबका कारण है सबका
आश्रय है पर गीता सातवें अध्याय का सातवां जसमा परम न पर मस्त किंचित जसमान
नाणियों नज्जायकविदकहरहा है और वो कैसा है ब्रह्म साकार हो कर भी सर्व व्यापक है
कमाल देखो निराकार तो सर्व व्यापक ह होता है समझ में आता है देखो घी होता है न घी
व दूध में व्यापक है है समझ में आता है तिल में तेल है है समझ में आता है ऐसे ही
ब्रह्म व्यापक है सर्व व्यापक को देव है लेकिन श्री कृष्ण साकार है ये भी सर्व
व्यापक है हाँ और कौन कह शंकराचार्ज ने विवान लिया यद्यपि सा कारो यम तथा क देशी
विभात यदुनाथ यदुनाथ श्रीकृष्ण 1 देशीय दिखाई पड़ रहे हैं सबको खड़े है ए जा रहे हैं
इधर नहीं है ए जा रहे हैं लेकिन सर्वगत सर्वात्मा तथा व्ययम सच्चिदानंद ये
सर्वव्यापक सच्चिदानंद ब्रह्म है ये शंकराचार दिखे हैं और श्री कृष्ण कैसे हैं
सबके कर्षक हैं सबको खींच ले कोई भी उनके सिवा ऐसा नहीं जो बच जाए देखा खींच गया
बिक गया गुलाम हो गया अरे औरों की तो कौन कहे विश् मा पनम स्वस्यचसऊभगरदे 32 बारा
भाग स्वयं श्री कृष्ण अपने आप को देख के खींच जाते हैं मैं इतना सुंदर हूँ काश मैं
राधा हो कर के अपने सौंदर्ज का अनुभव करता पछताते है सर भसम उपभोग तुम काम राधि
केव रूप देखे अपना रोृष्णोरहोय चमत्कार आस्वादित उठे मन काम कामना पैदा होती है
आस्वादन करें अपना अपना अपने चाहे कोरी ते आलिंगन अपना आलिंगन करना चाहते हैं छोटे
से श्रीकृष्ण चल रहे हैं घुटने के बल अपनी परछाईं देखा उसको पकड के आलिंगन करना
चाहा परछाईं भला कैसे पकड़ में आती मारा उसको अरे उससे क्या होगा रोने लगे मैया को
दिखाते हैं ये मैया की है रे ये परचा itne carsk है tma brhmasanकrdatऔर कैसे है
करुणा बढ़िया गुनाया करुणा दया भरी हुई है रोम रोम में nirpechmmonisमतm nirbaram
समधरशनमअनुb्रजा म हम नित्यम पु त्यंगरिरेणुभि श्री कृष्ण कह रहे हैं मैं भक्तों
के पीछे पीछे चलता हूँ क्यूँ उनके चरण धूल पर पड़े मेरे चरण धूल भक्त की और मैं
पवित्र हो जाऊँ ha हम भक्त पराधीन हे स्वतंत्र बगविजोमैं परतंत्र हूँ भक्त के आधीन
हूँ भागवत 9 4 63 अनंत गुण है युवा अनंत अनंत गुणा ननंताननोक्रमिश्यन सतु बाल
बुद्धि जो भगवान के गुणों को गुण गणना करना चाहे तो बुद्धू है भोला बालक है पृथ्वी
के रजकणों को कोई गिन ले पृथ्वी के धूलि कणों को भले ही कोई गिन ले श्री कृष्ण के
गुणों को नहीं गिन सकता गुणा 11 42 भागवत गुणात्मनशदेपी गुणान बिमा तुम उन
गुणात्मा भगवान श्री कृष्ण के गुणों को कोई मापना चाहे स बाल बुद्धि बल budiकईशरे
कौन समर्थ हो सकता है 10 14 7 नान तम गुण ना पहले में अध्याय का चौदहवां लोग तो
अनंत गुण हैं मैंने थोड़े से ऐसे ही बता दी है आपको तो ऐसा ब्रह्म है वो श्री कृष्ण
और कैसा है उनका दास हैं नंबर 1 उनकी शक्ती है नंबर 2 शक्ति माने क्या होता है
शक्ति पॉवर जैसे अग्नि की शक्ति है जलाने की और प्रकाश करने की yagnsctiasbrke 2
saक्तiभूमिरा पोनोलुवायुखममनो बुद्धि हंकारतीयमभिन्ना त्वन्यापरकतविदमे, परम जीव
हुता महाबाहु दम धार्यते जगत गीता 74751 माया अपरा शक्ति 1 ही पराशक्ति ये 2 शक्ति
प्रमुख हैं भगवान विष्णु शक्ति परा प्रोक्ता क्षेत्र gञaख्यातथापरा विद्या कर्म
संगन्याततiयशिरु विष्णु पुराण के साथ ये भगवान की 2 शक्ति he pradhan
puruceswrabagvat prkipuरusncuv vidयanadibabap गीता ये 2 शक्तियां है भगवान की
अnoधहe अनंत काल तक रहेंगी तो इसलिए उनको अंश कहते हैं शक्तित्यनालशत्वम
व्यंजयतभगवान के टुकड़े नहीं होते ये उनकी शक्ति है इनमें थोडी थोडी पावर है भगवान
की इसलिए अंश कहते हैं भगवान सर्वशक्तिमान हैं ये अल्प शक्तिमान है जीव भगवान
सर्वज्ञ है यह अल्पज्ञ हैं भगवान माया धीषहैंमालिक हैं ये मायाधीन है माया के अंडर
में है भगवान सर्व व्यापक है ये खाली, शरीर में व्यापक है भगवान विभु है ये अणु है
भगवान विभुचित है ये अनुचित है अनेक अंतर है लेकिन है भगवान की शक्ति तो देखो जैसे
अगनी की शक्ति है वो अगनी से अलग नहीं है हम ये कह देते हैं अगनि ले जा रहा है ये
आदमी तो इसका मतलब वो जलाने की शक्ति भी ले जा रहा है जैसे आप लोग कहते हैं रमेश
जा रहा है तो रमेश माने उसकी आत्मा और शरीर दोनों ये 2 चीज है आत्मा और शरीर मरने
पर आउट हो जाता है आज रमेश 4 बजे संसार से चला गया और ये लेटा तो है ये उसका शरीर
है रमेश तो अलग चीज है यह 2 है 2 को हम 1 कह देते हैं जब जीवित था ऐसे ही हम
ब्रह्म को 1 कह देते हैं क्योंकि युव माया उसकी शक्ति है शक्ति शक्तिमान से भिन्न
नहीं हो सकती इसलिए ब्रह्म को कभी 1 भी कहा है वेद ने कभी 2 भी कहा है वेद ने और
कभी 3 भी कहा है जब अलग अलग व्याख्या किया तो 3 कहा फिर जब चेतन चेतन का निरूपण
किया तो 2 कहा और जब शक्ति शक्तिमान 1 हैं के हिसाब से बोले तो 1 कहा इसलिए तीनों
सही है तो ये जीव का भगवान से भेद भी है अभेद भी है यानी ये जीव चेतन हैं और नित्य
है इसलिए अभेद है माने भगवान के समान हैं लेकिन और सब बातों में बड़ा भेद है इसलिए
भिन्नता भी है लेकिन मेन बात क्या है मेन बात यह है की तस्या, विद्यान, योजना,
भाव, भूयशशांति, विश्वमाया, निवृत्ति जीव, माया के अंडर में है इसलिए दुखी है इसका
दुख तब जाएगा इसको भगवान का आनंद मिलेगा तब और भगवान का आनंद तब मिलेगा जब भगवान
मिलेंगे और भगवान तब मिलेंगे जब भगवान कृपा करेंगे और कृपा करके माया को भगायेंगे
और भगवान कब कृपा करेंगे जब हम भगवान को कम्प्लीट सरेंडर करेंगे मामेहजेप्रपध्यन
थे हम कब शरणागत होंगे भगवान के इसका जवाब हमारे पास है आप लोगों के पास हैं जब आप
लोग पूर्ण शरणागत होंगे जब भगवान कृपा करेंगे तब माया को भगा देंगे और अपना ज्ञान,
अपना आनंद देकर सदा के लिए अपने लोक में मालामाल कर देंगे और फिर आप आप हो जायेंगे
यह 3 तत्वों का संछिप्त निरूपण हुआ बोलिए लाडली लाल की
